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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पहलग संचालन के रूप में 

स्वाजा सके 
Separato paping 1 given to this part to order that it may be alid 21 a sparate 

comp! ation 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


वित्त मंत्रालय 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


मायकर 


मा . 133 ( ). -.- कोन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भायमार अधिनियम, 1861 ( 1981 पर 43 ) फी धारा 295 वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग कणे 
हए, मायकर नियम, 1962 का पोर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित मियम बनाता है , प्रभात :- - 

1 ( 1 ) धन नियमों का संक्षिप्त माम प्रायकर ( पचिपा संशोधन ) नियम, 1082 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. प्रायकर नियम, 1962 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 29 अरे पश्चात् निम्नलिखित नियम मस्त : स्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् :- -- 

" 29 ग कर की कटौती के बिना कतिपय प्राय की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति बारा पोषणा 
( 1 ) किसी ऐसे मष्टि द्वारा जो भारत में निवासी है , धारा 193 के मधीन कर की कटौती के बिना " प्रतिभूतियों पर पाण " संशन के लिए. 

पारा 187 की उपधारा ( 1) के अधीन धोषणा , प्ररूप सं० 15 च में की जाएगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी । 
किसी से व्यष्टि द्वारा जो भारत में निवासी है , धारा 194 के अधीन कर की कटौती के बिना लाभांश संकाय के लिए, बारा 107ी 

उप -धारा ( 1 ) के अधीन घोषणा, प्ररूप सं० 15 छ में की जाएगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी । 
( 3 ) फिसी म्यष्टि धारा, भारत में निवासी होने पर धारा 194 क के अधीन कर की कटौती के बिना " प्रतिभूतियों पर ग्याष " मित्र या 

के संवाय के लिए, घोषणा प्रहण सं० 13 ज में की जाएगी और उसमें उपशित रीति से सत्यापित की जाएगी । 
( 4 ) उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) या उपनियम ( 3 ) में निर्विष्ट घोषणा दो प्रतियों में उस व्यक्ति को पी जाएगी जो क्यासित " प्रतिपादित 

पर म्याण " मा लाभांश या , "प्रतिभूतियों पर ध्याण " से भिम ब्याज का संवाय करने के लिए उत्तरवायी है । 
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( 5 ) उपनियम ( 4) में निर्विष्ट व्यक्ति, यथास्थिति, उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) या उपनियम ( ३ ) में निर्दिष्ट गोषणा की एक प्रति, उस मास 

के जिममें उसे घोषणा दी जाती है, मागामी मास की सात तारीष को या उसके पूर्व मायुक्त को परिवस्त करेगा या फरवाएगा । 
स्पष्टीकरण . उपनियम ( 5 ) के प्रयोजनों के लिए " प्रायुक्त " से पह आयुक्त अभिप्रेत है जिसका पह पायकर अधिकारी अधीनस्थ है जो उपनियम ( 4 ) में 
निर्विष्ट व्यक्ति का कर-निर्धारण करने की अधिकारिता रखता है । 
3. मूल नियमो के परिशिष्ट 2 में , प्ररूप सं० 15 जु-के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप पन्त : स्पापित किए जाएंगे, प्रति :- - 


प्रारप सं . 150 

[नियम 29 ग ( 1 ) देखिए ] 
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 क ( 1 ) के अधीन, कर की कटौती के बिना " प्रतिभूतियों पर व्याज " की प्राप्ति का दावा करने वाले 
किसी व्यष्टि गारा की जाने वाली घोषणा 


- - - 


- 


- - 


- -- - 


- - 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


मैं - - - - - - - - - - - - - - --- -- - -- - - - - - - - -- - - - जो - -- ---- -- ---- -- - 

- - - -- - - - - - - - - - - - का पुत्रा 
की पुमी/ की पत्नी हूं और - - -- -..- .. . 

. . - का निवासी इसके 
वारा घोषणा करता | करती है कि ..... 

__ 1. वे प्रतिभूतियां जिनकी विशिष्टियों मीने दी गई है, मेरे माम में हैं और ये फायवाप्रय रूप से मेरे स्वामित्व में हैं और उनसे उद्भूत म्याग आयकर 
पधिनियम , 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल प्राय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है : 


प्रतिभूतियों का वर्णन 


प्रतिभूतियो की संख्या प्रतिभूतियों को नारी प्रतिभूतियों की रकम 


यह तारीख ( नारीखें ) जिनको पोषणाका द्वारा प्रतिभूनियां 

मषित की गई थी । 


- 


- 


2. मेरा वर्तमान व्यवसाय - - - - . . 

3. प्रायकर अधिनियम , 1961 के उपबन्धों के अनुसार संगणित , निर्धारण वर्ष - - 19 - - - - - - - - - - - - --- से सुसंगत - - - - - - - - - - - - - -- को 
समाप्त होने माले पूर्व वर्ष के लिए ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित , मेरी प्राक्कलित कुल पाय , मायकर के लिए वायी यूनतम से 
कम होगी । 
__ * 4. इसके पूर्व किसी भी समय आयकर के लिए मेरी प्राय का निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु में प्रायकर आयुक्त - - - - - - - - - - - - - - - - - - - की 
अधिकारिता के मम्तर्गत माता हूँ । 


निर्धारण वर्ष 19--- - - - - - ------- - 19 -.. .- - --- - - - के लिए मायकर का मेरा गत निर्धारण, प्रायकर अधिकारी - - - - - - - - - - सकिल बोर्ड 
जिला द्वारा किया गया था और मुझे प्रायंटित स्थायी लेखा सं०- - - - - - - - -- है । 

5. मैं मायफर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अन्तर्गत भारत में निवासी हूँ । 


पोषणाकर्ता के हस्ताक्षर 


सत्यापन 


मैं --- - - - - -- - - इसके द्वारा घोषणा करता है कि जो कुछ भी ऊपर लिखित है, वह मेरे सवालम ज्ञान और विश्वाम के अनुसार सही है, पूर्ण 
है और सत्यतापूर्वक फषित किया गया है । 


आज, तारीख 


को 


सत्यापित 


- - - - - - - - - 


स्थाम -- -- - - - - - 


- -- - - - - - - - - - 


पोषणाकर्ता के हस्ताक्षर 


टिप्पण 1. बराफ का पूरा पता लिखें । 

2. घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए । 
3. * जो लागू म हो , उसे फाट दें । 


[ भाग II - 


( i) 1 


भारत का राजपमःममाधारण 


4. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई सूचना सत्य , सही और सभी 

प्रकार से पूर्ण है । घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई स्पम्ति प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन के 
लिए दायी होगा और दोषसिदि पर निम्नलिखित से दण्डनीय होगा - -- 
(i ) उस मामले में , जहां अपयंत्रित किया जाने वाला कर एक लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से, जो छह मास में कम नहीं 
होगा किन्तु सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से , 

(ii ) किसी अन्य मामले में , कठोर कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं हागा मिन्तु तीन मर्ष तक का हो सकेगा और जमाने में , 
( उस पमित धारा प्रयोग के लिए जिसे घोषणा दी जाती है ) 
1. घोषणा के पैरा 1 में उल्लिखित प्रतिभूतियों पर ब्याज का सवाय करने के लिए उत्तरवायो व्यक्ति का नाम और पता 
2. वह सारीच जिसको पाषणा कर्ता द्वारा घोषणा दी गई थी 
3. मह भवधि, जिससे लिए म्पास का संदाय किया जाता है । 
4. ज्याज की रकम 
5. वह तारीख जिसको झ्याज का मैदाय किया आता है । 


को अग्रेषित । 


प्रायकर मायुक्त 
स्थान 


तारीख 


प्रतिभूतियों पर पाज का 
संवाय करने के लिए उत्तर 
वायी व्यक्ति के हस्ताक्षर 


प्ररूप से० 150 

[नियम 207 ( 2 ) देखिए] 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 197मा ( 1 ) के अधीन , फर की कटौती के बिना लामाश की प्राप्ति का बामा करने वाले किमो व्यष्टि द्वारा 
की जाने वाली घोषणा 


* 


- - - - - - - का पुत्र की पुत्री की पत्नी है और ... . . .... ... का निवासी हु हमके द्वारा घोषणा करता / करती 
फि - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. मैं - - - -- - -- - - -- 

- - -- में शेयर बारक । 
(कंपनी का नाम और पता ) 
2. उक्त संपनी में वे शेयर जिनको विशिष्टियां नीचे दी गई है , मेरे नाम में हैं और ये फायदाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में है और उनमा लाभांश 
मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को मुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है : 


सेयरों की संख्या 


शेयरों का वर्ग मोर योयरों का कुल प्रकित शेयरों के मुभिन्न 
प्रत्येक शेयर का मूल्य 

संख्यांक 
मंफित मुख्य 


मह मारीख (मारीखें ) जिनको पोषणामा दारा शेयर 

अजित किए गए थे 


3. मेरा वर्तमान व्यवसाय - - - - - - - - - - 

4. मायकर अधिनियम , 1981 के उपबन्धों के अनुसार संगणित ,निर्धारण वर्ष - - - - - --- - - - 19 - - - - -- - - - + से सुमंगत - - - - -- - - - - की 
समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए ऊपर पैरा 2 में निर्विष्ट शेयरों से लाभांश सहित, मेरी प्राक्कलित कुल प्राय , मायकर के लिए पायी म्यूनतम से कम होगी । 
___ * 5. इसके पूर्व किसी भी समर मायकर के लिए मेरी माग मा निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु में प्रायकर प्रायुस्त - - - - . 
की मधिकारिता के पातर्गत भाता है : 


निर्धारण वर्ष 19 - . - . - - . . - - 19 - - - - - - - - - - के लिए पायकर का मेरा गत निर्धारण, मायकर अधिकारी - - -- - - - - - - - 
सकिल बोर्ड / जिला द्वारा किया गया था मौर मुझे पाबंदित स्थायी लेखा से० -- - . 

- - - - - - - - - है । 
6. में प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 6 के अर्थान्तर्गत भारत में निवासी है । 


पापणाकर्ता के हस्ताक्षर 


THI GAZITTI OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEO. 3( ii )] 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


सत्यापन 


मैं - - - - - - - - 

इसमे पारा मोषणा करता है कि जो कुछ भी ऊपर लिखित है, गद मेरे मौलम शान और विश्मास के अनुसार सही है, 
पूर्ण है और सत्यनापूनम मषित किया गमा है । 
प्राण , तारीब 

को पत्यापिन 


स्थान - - - - - 


घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर 


टिप्पण 1. हाफ का पूरा पता पिये । 

2. घोषणा यो प्रतियों में दी जानी चाहिए । 
1. जो लागु नहो, उसे काट रे । 

4. सत्यापम पर हस्ताक्षर करने से पूर्व , पोषणापा को अपना यह समाधाम फर मेना चाहिए कि पोषणा में दी गई सपना, सत्य मरी और 
और सभी प्रकार से पूर्ण है । भोषणा में मिण्या कमन करने वाला कोई ग्पमित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन के 
लिए पापी होगा और वोषसिशि पर निम्नलिपित से दण्डनीय होगा- - 

(1 ) इस मामले में , जहां अपर्वपित किया जाने वाला पार एक लाख रुपए से अधिक है । कठोर कारावास से , मो छह माम से नाम महीं होगा 
फिन्तु सात वर्ष तक का हप सकेगा , मोर जुर्माने से , 

( i ) फिसी अन्य मामले में , पाठोर फारावास से , जो तोम मास से कम नहीं होगा फिस्तु तीम वर्ष तक का हो सकेगा और जर्माने से 
( उस व्यमित बारा प्रयोग के लिए जिसे घोषणा दी जाती है ) 
1. कंपनी मा नाम और पता 
2 . यह तारीख जिसको भोषणामा बारा बोषणा की गई थी 
8. लाभाश की घोषणा, वितरण पा संवार की तारीष 
4. बह तापीच जिसके लिए लाभाश मोषित किया गया है । 
5 संपत्त लाभांश की रकम 


बागकर आयुक्त 


को प्रेषित । 


सारीष - - - - - 


कंपनी के प्रधान अधिकारी 

के हस्ताक्षर 


प्ररूप सं० 15 

[नियम 29 ग ( 3) देषिए] 
मारकर अधिनियम , 1961 की धारा 1914 ( 1 ) के अधीम , पर की फटोली मिमा “ प्रतिभातियों पर व्याण " से भिन्न व्याज फी प्राप्ति का दावा 
फरले वाले किसी मष्टि वारा की जाने वाली धोषणा 


मैं, .... .--- -- -- जो - - 


- - -- -ा पूर / को पूती / की पत्नी है भोर - --- - - - - - - @ मा निवासी है, इस धारा धोषणा परमार 


__ 1. राशियां जिनकी पिचिपियो नीचे दी गई है, मेरे नाम में है और फायवाप्रद रूप से मेरे स्वामित्व में हैं और ऐसी राशियों की नामत माजी 
मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कम माय में सम्मिलित मिए जाने योग्य नही है । 


ऐमी राशियों की रकम 


ज्याज की पर 


उस व्यक्ति का नाम और 
पता, जिसमे शशिया माग 
पर वो गई है 


पर तारीख ( तारीखें जिनको ) 

ऐसी राशिर्मा म्याम पर दो 
जाती हैं 


मह प्रमाधि जिसके लिए ऐसी 
राशिमा व्याण पर दी गई 
मी 


[ भाग 11-- - पड़ 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : समाधारण 


3 


- 


- 


. 


2 मेरा वर्तमान म्यनसाय -------- 


३. मायकर अधिनियम , 1961 के उपबन्धों के अनुसार संगणित , निर्धारण वर्ष - -- - --- - - - - - 19----- ------ से सुमंगत .... .. . . . ..... 
को समाप्त होने वाले पूर्ण वर्ष में लिए ऊपर पैरा 1 में निदिष्ट राशियों पर माज महिन , मेरी प्रामानि फल माय , मायकर के लिए वायीघ 

र 
होगी । 


* 4. इसके पूर्व किसी भी समय मायकर के लिए मेरी माय का निधरण नहीं किया गया है फिरत में सायनर प्रायमन - -....................... . 
अधिकारिता के अन्तर्गत माता हूं ; 


सफिल / मोर्ड 


निर्धारण वर्ष 19 -- - - -......... --- 19- . --.- -.- . - के लिए भायनार का मेरा गा निर्धारण , मारकर प्राधारी -.-.-.-.- 
मिलावारा किया गया था और मुझे पाविंटिम स्पायी लेबा - - -- - - - --- - --- है । 

5. मै भागकर अधिनियम , 1961 का धारा 6 के अन्तर्गत भारत में निवासी हैं । 


धोषणकर्ता में हस्ताक्षर 
सत्यापन 

मैं - - - - -- - - . . . -स्मफे द्वारा भोषणा करता है कि जो कुछ भी ऊपर लिखित है, मह मेरे सवोत्तम शान और विश्वास 
है, पूर्ण है और सत्यमापूर्वक कामित मिाया गया है । 
माण, तारीख 

की सत्यापित 


स्थान -- - - - 


धोषणाकर्ता के हस्ताक्षर 


टिप्पण 1, Qाषा का पूरा पता लिने । 

2. घोषणा घो प्रतियो में दी जानी चाहिए । 
3. जो साग न हो , उसे काट । 

4. सत्यापन पर हस्ताक्षर मारने से पूर्व , धोषणाका को पाना यह ममाधान कर लेगा वाहिए कि धोरगा में दी गई मन 
सभी प्रकार से पूर्ण है । 

( 5 ) घोषणा में मिथ्या कथन कले वाला कोई व्यषित पायकर अधिनियम, 1961 को पारा 217 के अधीन अभियाजन के लिए पायो 
पर निम्नलिखित से वण्डनीय होगा --- 

(i ) उस मामले में , जहा अपवंचित किया जाने मासा कर एक लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से , जा छह मास से कम नही 
सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से ; 

( ii ) किसी अन्य मामले में , कठोर कारावास से जो तीन माम से कम नहीं होगा मिन सीन तक का हो सकेगा पीर जमीन 
( उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग के लिए जिसे धारणा भी जामा है ) 
1. घोषणा के पैरा 1 में उल्लिखित राशियों पर व्याण का संदाय पारने के लिए उत्तरदायी व्यमिता का नाम और पना 
2. यह नारीण जिसको धापणापा मारा घोषणा दी गई थी । 
३. वह प्रषधि, जिसके लिए ब्याज जमा किया जाता है | उसमा सदाय किया जाना है । 
4. व्याज की रकम 
5. वाह तारीख जिसको ध्याज अमा मिया जाता है | उस का। संदाय किया जाता है । 


मायकर यायुक्त - - - -- - - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - --- - - - --- का 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रनपिस । 


स्थान - -- 


तारीख ---- --- -- 


प्रतिभूतियों पर ब्याज से 
भिम ब्याज का संदाय 
फरम के लिए उत्तरदायी 
व्यक्ति के हस्ताक्षर 
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MINISTRY OF FINANCE 
ÇENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

INCOME- TAX 

New Delhi, the 21st June, 1982 
$ . 0 . 433 ( E ) : - In exercise of the powers conferred by section 295 of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), thc Contral Board of 
Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules , 1962 , namely : 

1 (1) These rules may be called the Income- tax (Fifith Amendment) Rules , 1982 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Income tax Rules , 1962 (hereinafter referred to as the principal rules ), aftor rulo 29B , the following rule shall be Insertad , 
namely : - - 

29C. Declaration by person claiming receipt of certain locomes without deduction of taz . 
(1) A declaration under sub -section (1) of section 197A by an individual, who is resident in India , for payment of " Interest on sécurl 

tjogo without deduction of tax under section 193 shall be in Form No. 15 F and shall be varjfied in the manner indicated 

therein . 
(2 ) A declaration under sub- section ( 1) of section 197A by an individual , who is resident in India , for payment of dividend without 

deduction of tax under section 194 shall be in Form No. 15G and shall bo verified in the manner indicated therein . 
(3 ) A declaration under sub -section (1) of section 197A by an individual, being resident in India , for payment of interest other than 

" Interest on securities" without doduction of tax under section 194A shall be in Form No . 15H and shall be verified in the manner 

indicated therein . 
(4 ) The declaration referred to in sub -rule (1) or sub -rulo (2) or sub -rule (3) shall be furnished in duplicate to the person responsiblo 

for paying the " Interest on securities " of dividend or , as the case may be, interest other than " Interest on securities " . 
(5 ) The person referred to in sub -rule (4 ) shall deliver or cause to be delivered to the Commissioner opo copy of tho declaration 

referred to in sub -rulo (1) or sub - rule (2 ) or , as the case may be, sub -rulo (3 ) on or before the seventh day of the month next 
following the month in which the declaration is furnished to him . 
Explanation : For tho purposes of sub - rulo (5) " Commissioner" moans the Commissioner to whom the Income-tax Oficer hav. 

ing jurisdiction to assess the person referred to in sub -rule (4) is subordinato." 
3 . In Appendly I to the principal rules , after Form No. 158 the followlog Formsshall be inserted , namely : 


FORM NO . 15 B 

[See rulo 29C (1)] 
DECLARATION UNDER SECTION 197A ( 1) OF THE INCOME- TAX ACT, 1961 TO BE MADE BY AN INDIVIDUAL CLAIMING 
RECEIPT OF " INTEREST ON SECURITIES ” WITHOUT DEDUCTION OF TAX . 

. .. . .. . .. . . .. .son /daughter /wife of . . .. . . 
resident of @ . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . do hereby declare 
1. that the securities , particulars of which are given below , stand in my name and are beneficially owned by me, and the interest 

therefrom is not includible in the total incomo of any other person under sections 60 to 64 of the Income tax Act, 1961; 


I.. . . . . . .. . 


IIIIIIIII 


I I 


I I . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Description of securities 


Number of 
securities 


Date of securities 


Amount of 
securities 


Date (s) on which 
the securities wero 
acquired by the 
declarant 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . . . 


2. that my presont occupation is . .. .. .. .. 
3 . that my estimated total income including the interest on securities referred to in paragraph 1 above, computed in accordance 
with the provisions of the Incomo-tax Act , 1961, for the previous year ending on . . . . . 

. . . . relevant to tho 
assessment year 19 . . . . . . . . . . . . - 19 . . . . . . . . .will be less than tho minimum liable to income-tax ; 
4 * that I have not beca assessed to income- tur at any Ume in the past but I fall within tho jurisdiction of the Comissioner of 
income- tax , , , , , . . 


OR 


that I was last assessed to income- tax for the assessnient year 19 .. . . . .. . . . 19 . . . .. . . .by the Income tax Officer 

Circlo /Ward /District and tho permanent account number allotted to me is . . . . . . . . ... . . .. 
5. that I am resident in India within tho meaning of section 6 of the Incomc-tax Act , 1961 . 


Signature of tho declarant. 


(ory II 3(ii)] 


भारत का राजपन्न : अमापारण 


V . 


VERIFICATION 
I , - , . . 

. . . . . . . . . . . do hereby declare that to the best of my knowledge and belief 
what is stated above is correct, complete and is truly stated . 

Verificd today, the . . . . .. . . .. . .day of . . .. . . . . ... . . ... 19 . . . . . 
Place . . . 

Signature of the declarant 
NOTES : 

1. Give complete postal address . 
2. The declaration should be furnished In duplicate. 
3.* Delete whichever is not applicable. 
4 . Before signing the verification the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true, cor 

roct and complete in all respects . Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under 
section 277 of the Income- tax Act, 1961 , and on conviction be punishable 
(1) in a case where tax sought to be ovaded exceeds one lakh rupees , with rigorous imprisonment which shall not be less than 

six months butwhich may cxtend to seven years and with finc ; 
(il) in any other caso , with rigourous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three 

years and with fine . 


(FOR USE BY THE PERSON TO WHOM THE DECLARATION IS FURNISHED ) 
Namo and address of the person responsiblo for paying 
the interest on securities mentioned in paragraph 1 of tho 
declaration . 
Date on which the declaration was furnished by the de 
clarant. 

Period for which interest is paid . 
4 . Amount of interest. 
5. Date on which interest is paid . 

Forwarded to the Commissioner of Income- tax, . 
Place . . . 
Dato . . . . . . . 

Signature of the person responsible for 
paying the intorest on securities . 


FROM NO. 15/G 
[Soc rulc 29C (2) ] 


DECLARATION UNDER SECTION 197A (1 ) OF THE INCOME -TAX ACT, 1961 TO BE MADE BY AN INDIVIDUAL 

CLAIMING RECLIPT OF DIVIDENT WITHOUT DEDUCTION OF TAX . 


.... . . . . . son /daughter/wife of . . . . . . . . . . . . . . . . resident of @ . . . . . . . . 

... . . . . do hereby declaro 
1 . that I am a shareholder in . . . . . . . 

(namo and address of the company) 
that the shares in the said company, particulars of which are given below , stand in my name and aro beneficially owned by me 
and the dividends thorofrom aro pot includible in the total income of any other person ander sections 60 to 64 of thc Income-tax 
Act, 1961 ; 


No . of shares 


Class of shares and face value of cach 

share 


Total faco valuo of 

Sharos 


Distinctive numbors 
of the shrares 


Date(s) on which 
the shares wero 
acquired by the 
declarant 


3 . that my present occupation is . . 

. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ; 
that my estimated total income, including the dividends from the shares referred to in paragraph 2 above , computed in accordance 
with the provisions of Incomo-tax Act, 1961 for the previous year ending on . . . . . .. . . . . . . . . . . . relevant to the asse 
gemont voar 19 . . . . . . ... . . 19 . . . . . . . ., will bo less than 112 minimum liable to income- tax : 
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5.* that I have not boen assessed to income-tax at any time in the past but I fall within the jurisdiction of the commissioner of 

Income-tax . . . . . . . 


OR 


that I was last assessed to income-lax for the assessment year 19 . . . . .. . . 19 .. . . . . . by the Income tax Officer . . . . . . . 

Circle/Ward /District and the perminent account number allotted to me is . . . . . . . . 
6 , that I am resident in India within tho nicaning of section 6 of the Income-tex Act, 1961 . 

Siginturo of the declarant 


VERIFICATION 
I, . . . . . . 

... .... do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is 
stated above is correct , complete and is truly stated . 

Verified today, the . .. .. . . . . . . . .. . . day of . . . . . . . . . . ..... . 19 . , . . . . . . 
Place. 

Signature of the declarant 
Notes : 

1. 0 Give complete postal address. 
2 . The declaration should be furnished in duplicate . 
3.* Delete whichever is not applicable . 
4 . Before signing the verification , the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true , 

correct and complete in all respects . Any person making a falsc statement in the declaration shall be liable to prosecution undor 
section 277 of the Income-tax Act , 1961, and on conviction be punishable 
(i) in a case where tax sought to be evaded exceeds one lakh rupecs, with rigorous imprisonment which shall not be less than 

six months but which may extend to seven years and with fine; 
( li ) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three 

years and with fine. 


(FOR USE BY THE PERSON TO WHOM THE DECLARATION IS FURNISHED ) 
1. Name and address of the company . 
2 . Date on which the declaration was furnished by the de 

clarant. 
3. Dato of declaration , distribution or payment of dłyldends. 
4 . Period in rospect of which dividend has been delcared . 
5. Amount of dividend paid . 

Forwarded to the Commissioner of Income tax ., 
Place . . . . . . . . 
Dato . . . . . . . . 

Signature of tho principal officer of the 

conpiny. 


FORM NO . 15 H 
(See Rule 29C (3)] 


DECLARATION UNDER SECTION 197A ( 1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 TO BE MADE BY AN INDIVIDUAL 
CLAIMING RECEIPT OF INTERESTS OTHER THAN " INTEREST ON SECURITIES ” WITHOUT 

DEDUCTION OF TAX . 
I, . . . . . . ,,, 90n/daughter /wife of . .. .. 

. . . . . .. . . . resident of @ . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . do hereby declaro. . 
1. that the sums, particulars of which are given below , stand in my name and beneficially belong to me, and the Intcest in respect 

of such sums is not includible in the total income of any other person under sections 60 to 64 of tho Income tax Act, 1961 . 


Rato of interest 


Name and address of the person to whom 
tho sums aro glvon on interest. 


Amount of such 
sums 


Date(s) on which such Period for which 
sumgwere given on such sumswere 
interest 

given on i terest 


_ 


2 . 


that my present occupation is . . . ... . . . 


(4 - 11 - 05 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


3 . thatmy estimated total income, including the interest on the sums referred to in paragraph 1 above, computed in accordanco 
with the provisions of the Income-tax Act, 1961 for the previous year ending on . . . . . . 

. . . relevant to the 
assessmen year 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . , WW De less man o 

. . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . ,will be less than the minimum liable to income- tax . 
that I have not been assessed to income-tax at any time in the past , but I fall within the jurisdiction of the Commissioner of 
Income- tax . . . . . 


OR 
that I was last assessed to income- lax for the assessment year 19 . . .... . . . . . 19 . . . . . .. . by the Income tax Officer. . . . . . 

Circle /Ward /District and the permanent account number allotted to me is . . . . . . . . . 
5. that I am resident in India within the meaning of section 6 of the Income tax Act, 1961. 

Signature of the declarant 


J, . . . . . 


VERIFICATION 

. . .. . . . . . .. Jo hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated 
above is correct, complete and is truly stated . 
Verified today , the . . . . . . .. . . . . . . . .day of . .. . . . . . . . . . . ., 19 . . . . . . . 

Signature of the declarant 


Place . . . . . . . . . ! 


NOTES : 

1. Give completo postal address . 
2. The declaration should be furnished in duplicate . 
3.* Deletc whichever is not applicable . 
4 . Before signing the verification the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true , correct 

and complete in all respects . 
5. Any person making a falsc stateinent in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Incomc-tax Act, 

1961 and on conviction be punishable : 
(i) in a case where tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees , with rigorous Imprisoninent which shall not be less than 

six monthsbut which may çxtend to sevon years and with fine; 
( ii ) in any other case , with rigorous imprisonment which shall not be less than thrco months but which may extend to three 

years and with fine. 


(FOR USE BY THE PERSON TO WHOM THE DECLARATION IS FURNISHED ) 
1. Name and address of the person responsible for paying 

Interest on sumsmentioned in paragraph 1 of the declara 
tion . 
Date on which the declaration was furnished by the de 

clarant. 
3 . Period for which interest is creditcd / paid . 
4 . Amount of interest. 
5 . Dato on which interest is credited /paid . 
Forwarded to the Commissioner of Income-tax , . . . . . . 


Place . . . . . . . . 


Dato . . . . . . . . 


Signature of the person responsible for 
) lying interest other than " Interest on 
securities." 
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